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35 श्रीपरमात्मने नमः 


चतुर्दशोऽध्यायः 


| इस अध्याय में सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति 

का; तथा वे किस प्रकार किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बन्धन में डालते हैं और किस प्रकार इनसे 
= | छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है; तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त 
"| मनुष्य के क्या लक्षण हैं ?-इन्ही त्रिगुण-संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधनकाल में 
`| रज और तम का त्याग करके सत्त्वगुण को ग्रहण करना और अन्त में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग 
(®` | देना चाहिये, इसको समझाने के लिये उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इसलिये इस 
| अध्याय का नाम 'गुणत्रयविभाग योग' रखा गया है। 















प्रसंग - तेरहवें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके चौदहवें अध्याय में विस्तारपूर्वक समझाना 
„= | है, इसलिये पहले भगवान्‌ दो श्लोकों में उस ज्ञान का महत्त्व बतलाकर उसके पुनः वर्णन की प्रतिज्ञा करते 
2 | . र | ह- 
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श्रीभगवानुवाच | 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः | । १ । । 


श्रीभगवान्‌ बोले-ज्ञानो में भी अति उत्तम उस परम 
^| ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन 
| इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गये 
७ | हैं 9 |। 
Sri Bhagavan said: I shall discuss once 
more the supreme wisdom, the best of all 


45% | wisdoms, acquiring whichallsageshaveattained 
highest perfection, being liberated from this 
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इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे । | | 
को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न i 
नहीं होते और प्रलयकाल में भी व्याकुल नहीं ||. 
होते ।। २ ।। (> 

Those who,by practisingthis wisdom, have 
entered into My Being are not born again at 
| thecosmicdawnnor feeldisturbed even during र 

























0 | प्रसंग - इस प्रकार ज्ञान को फिर से कहने की प्रतिज्ञा करके और उसके महत्त्व का निरूपण करके 
NE अब भगवान्‌ उस ज्ञान का वर्णन आरम्भ करते हुए दो $लोकॉँ में प्रकृति और पुरुष से समस्त जगत्‌ की 


मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । टि 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।। ३।। |. 


हे अर्जुन ! मेरी महतू-ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण 
भूतों की योनि है अर्थात्‌ गर्भाधान का स्थान है और | | 
भैं उस योनि में चेतन-समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता | ४ 
हूँ | उस जड़-चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति | । 
होती है ।। ३ ।। (5 








Brahma, is the womb of all creatures; in that 
womb I place the seed of all life. The creation 
of all beings follows from that union of matter 
and Spirit, O Arjuna. (3) 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता।। ४।। 


हे अर्जुन ! नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी 
मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरीर धारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति 
तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं 
बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ ।। ४ ।। 

Of all embodied beings that appear in all 
the species of various kinds Arjuna, Prakrti, 


or Nature is the conceiving Mother, while I 
am the seed-giving Father. (4) 


प्रसंग - भगवान्‌ अब पाँचवें से आठवें श्लोक तक पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और 
उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बन्धन-प्रकार का क्रमशः 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करते हैं- 
सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसभवाः। 


निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।। ५ । । 


हे अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण-ये 
प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को 
| शरीर में बाधते हैं ।। ५ ।। 
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Sattva,RajasandTamas—these three qualities . गात 


born of Nature tie down the impersihable 
soul to the body, Arjuna. (5) 
प्रसंग - अब सत्त्वगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवाला के बाँधे जाने का प्रकार बतलाते है- 
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानध।। ६।। 


हे निष्पाप ! उन तीनों गुणों में सत्त्वगुण तो निर्मल | 


होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित 
है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात्‌ 
उसके अभिमान से बाँधता है ।। ६ ।। 


Of these Sattva, being immaculate, is he 


illuminating and flawless, Arjuna; it binds 
through identification with joy and 
wisdom. (6) 


प्रसंग - अब रजोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवाला को बाँधे जाने का प्रकार बतलाते हैं- 
रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णासंगसमुदभवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगे देहिनम्‌ । । ७।। 


हे अर्जुन ! राग रूप रजोगुण को कामना और 
आसक्ति से उत्पन्न जान | वह इस जीवात्मा को कर्मो 
के और उनके फल के संबंध से बांधता है ।। ७ ।। 






















Arjuna, know the quality of Rajas, which 
isofthenature of passion,as born ofcupidity 
and attachment. It binds the soul through 
attachment, to actions and fruit. (7) 
प्रसंग - अब तमोगुण स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बाघे जाने का प्रकार बतलाते हैं- 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत।। ८।। 


हे अर्जुन ! सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले 

| ) । | तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान । वह इस जीवात्मा 

| को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बाँधता 
My [| है |!| ८ ` 

) And know, Tamas, the deluder of all those 

who look upon the body as their own self, a 


र ) | born of ignorance. It binds the soul through 
error, sloth and sleep, Arjuna! (8) 















|; । प्रसंग - इस प्रकार सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणों के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा 
५, | के बाँधे जाने का प्रकार बतलाकर अब उन तीन गुणों का स्वाभाविक व्यापार बतलाते हैं- 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमाद॑ संजयत्युत ।। ६।। 


| हे अर्जुन ! सत्त्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण 
७ | कर्म में | तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में 
` भी लगाता 
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Sattvadrivesonetojoy,andRajastoaction; 
while Tamas, clouding wisdom, incites one to 
errer as well as sleep and sloth. (9) 


प्रसंग - सत्त्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने-अपने कार्य में जीव कौ नियुक्त करते हैं, उस समय 
वे ऐसे करने में किंस प्रकार समर्थ होते हैं-यह बात अगले श्लोक में बतलाते हैं- 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्व र भारत । 
सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा । । १०।। 


हे अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुण को दबाकर 
| सत्त्वगुण होता है और सत्त्वगुण तथा तमोगुण को 

दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुण को 
दबाकर तमोगुण होता है अर्थात्‌ बढ़ता है ।। १० ।। 


Overpowering Rajas And Tamas, Sattva 
previls;overpowering Sattvaand Tamas, Rajas 
previls even so, overpowering Sattva and 
Rajas, Tamas, Rajas prevals even so, 
overpowering Sattva and Rajas, Tamag. (l0) 








&) प्रसंग - इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गयी । अब प्रत्येक 
जक । ४ | गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर सत्त्वगुण की वृद्धि के लक्षण पहले बतलाये जाते हैं- 


सर्वदारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवद्ध॑ सत्त्वमित्युत। । 99।। 


जिस समय इस देह में तथा अन्तःकरण और इन्द्रियों 
में चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है, उस समय 
जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है ।। ११ ।। 
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vo 07773 light and discernment dawn in this 
body, as well as in the mind and senses, 
~!) then one should know that Sattva is 
| predominant. (I2) 





प्रसंग - इस प्रकार सत्त्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके अब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण 
बतलाते हैं- 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ । १२।। 


हे अर्जुन ! रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ 
बुद्धि से कर्मो का सकाम भाव से आरम्भ, अशान्ति और 
6 विषय भोगों की लालसा-ये सब उत्पन्न होते 
श, | हैं | 9२ 


With the preponderance of Rajas, Arjuna, 
greed, activity, undertaking of actions with 
aninterestedmotive,restlessnessandathirst 
for enjoyment make their appearance. (I2) 





प्रसंग - इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन करके अब तमोगुण की वृद्धि के लक्षण 
बतलाये जाते हैँ- 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
मस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन । । १३।। 


हे अर्जुन ! तमोगुण के बढ़ने पर अन्तःकरण और |. 
द्रयों में णात प्रकाश, कर्तव्य-कर्मो में अप्रवृत्ति और! ।' 















प्रमाद अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अन्तःकरण की |... 
मोहिनी वृत्तियाँ--ये सब ही उत्पन्न होते हैं ।। १३ ।। 


शाप.) ४४९ growth of Tamas,Arjuna,obtuseness 
ofthe mind and senses, disinclination to perform 
one’s obligatory duties, frivolity and stupor— 
all these appear. (3) 
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प्रसंग - इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाकर अब दो श्लोको में उन 
गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, यह बतलाया जाता 
है- 


यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्ग्रतिपद्यते । । १४।। 


जब यह मनुष्य सत्त्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त 
होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य 
स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है ।। १४ ।। 


Whenamandies during the preponderance 
of Sattva, he obtains the stainless ethereal 
world (heaven, etc.) attained by men of noble 
deeds. (4) 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते।। १४।। 
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के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि 
मूठयोनियों में उत्पन्न होता है ।। १५ ।। 


Dying when Rajas predominates, he is 
born among those attached to action; even so 
the man who has expired during the 
preponderance of Tamasis reborn inthe species 
of stupid creatures, suchas insects,and beasts 
etc. (I5) 


प्रसंग - सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न-भिन्न फल बतलाये गये; 
इससे यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों 
होती है ? इस पर कहते हैं- 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ।। %।। 
श्रेष्ठ कर्म का तो सात्तिवक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान और 


वैराग्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्म का फल दुःख 
एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है ।। १६ ।। 


The reward of a righteous act, they say, is |= 
Sattvika and faultless (in the shape of joy, 
wisdom and dispassion etc.);sorrowisdeclared 
tobe thefruitofaRajasikaactandignorance, € 
the fruit of a Tamasika act. 


~ 
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आदि गुणों को कारण बतलाते हैं- 
सत्त्वातसंजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च।।१७।। 


सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से 
निस्सन्देह लोभ; तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न 
होते हैं और अज्ञान भी होता है ।। १७ ।। 


Wisdom follows from Sattva, and greed, 
undoubtedly, from Rajas, likewise obstinate 
error, stupor and also ignorance follow from 
Tamas. (7) 


प्रसंग - सत्त्वादि तीनों गुणों के कार्य ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्त्वगुण में स्थिति कराने 
और रज तथा तमोगुण का त्याग कराने के लिये तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न-भिन्न गतियों का 
प्रतिपादन करते हैं- 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः । । १८।। 





प्रसंग - कार्य की उत्पत्ति से कारण की सत्ता को जान लेने के लिये ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व |. ब 


सत्त्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को |`. 
जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात्‌ ( 
मनुष्यलोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्यरूप है | 


निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष |. 


अधोगति को अर्थात्‌ कीट, पशु आदि नीच योनियों को 
तथा नरकों को प्राप्त होते हैं ।। १८ ।। 
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Those who abide in the quality of Sattva 
wend their way upwards; while those of a 













न Rajasika disposition stay in the middle. And 
रे || thoseofa Tamasika temperament, enveloped 
Md as they are in the effects of Tamoguna sink 
® down. (8) 
| 0 प्रसंग - गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले दो श्लोकों द्वारा बतलाया - 
©) नान्य गुणेभ्यः कतरि यदा द्रष्टानुपश्यति । 






य 


गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्‌भावं सोऽधिगच्छति । । १६।। 


जिस समय द्रष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य 
किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यन्त 
परे सच्चिदानन्दघन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्त्व से 
जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता 
है ।। १६ || 


When the seer perceives no agent other 


than the three Gunas; and realizes Me, the 
suprem Spirit standing entirely beyond these 
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Gunas, he enters into My Being. (9) 
जे | 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌। रॉ 
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जन्ममृत्युजरादुःखे विमु क्तोऽमृ तमश्नुते । । २०।। 
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यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों 











| गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और 
सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हुआ परमानन्द को प्राप्त 
होता है ।। १६ ।। 

Having transcended the aforesaid three |. 
Gunas, which have caused the body, and freed 


from birth, death, old age and all kinds of | 
SOrTOW, this soul attains supreme bliss. (20) | 


प्रसंग - इस प्रकार जीवन-अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त हो 
जाता है-इस रहस्य युक्त बात को सुनकर गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत बनने के उपाय 
जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं- 


अर्जुन उवाच 
कैलिंगैस्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कथं चेतांस्रीनगुणानतिवर्तते । । २१।। 






अर्जुन बोले-इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष 


किन-किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार 
के आचरणों वाला होता है; तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस 


उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है ।। २१ ।।. 


Arjuna said: What are the marks of him 
who has risen above the three Gunas, and 


what is his conduct? And how, Lord, does he. 
rise above the three Gunas? (2I) 


प्रसंग = इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌ उनके प्रश्नों में से 'लक्षण' और 'आचरण' विषयक 
दो प्रश्नों का उत्तर चार श्लोकों द्वारा देते हैं-- 
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श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। 
न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति । । २२।। 


श्रीभगवान्‌ बोले -हे अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुण के 
| `| कार्यरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति 
& | को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त 
` | होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर 
उनकी आकाङ्क्षा करता है ।। २२ ।। 


Sri Bhagavan said: Arjuna, he who hates 
“not light (which is born of Sattva) and 
) | activity (which is born of Rajas) and even 


stupor (which is born of Tamas), when 
prevalent, nor longs for them when they have 
ceased. (22) 


उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेंगते। । २३।। 


जो साक्षी के सदूश स्थित हुआ गुणों के द्वारा 
f * | विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में 
' `| बरतते हैं-ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानन्दघन 
| भै ' | परमात्मा में एकीभाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति 
' | से कभी विचलित नहीं होता ।। २३ ।। 





He who, sitting likea witnessisnotdisturbed 
by the Gunasand who knowing thatthe Gunas 
alone move among the Gunas, remains [7 
established in identity with God, and never ||. 
falls off from that state. (23) | fe 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः । । २४।। 


जो निरन्तर आत्मभाव में स्थित, दुःख-सुख को || 
समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान |: 
भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक-सा मानने 
वाला और अपनी निन्दा-स्तुति में भी समान भाव वाला 
है ।। २४ || 


He who is ever established in the Self, 


takes woe and joy alike, regards a clod of | क 


earth,a stone anda piece of gold as equalin 
value, is possessed of wisdom, perceives the 


pleasant as well as the unpleasant in the क. 
same spirit, and views censure and praise |... 


alike. (24) | र श्र 


पानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते । । &।। 
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| | पक्ष में भी सम है एवं सम्पूर्ण आरम्भों में कर्तापन के |): | 

,'| अभिमानः से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता [७ 
है ।। २५ ।। 

Hewhoisindifferenttohonourandignominy; 

is alike to the cause of a friend as well as to 

thatofanenemy,andhasrenounced the senses 


of doership in all undertakings, is said to 
have risen above the three Gunas. _ (25) 


प्रसंग - अर्जुन ने दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्‍न किया था, इसलिये प्रश्‍न के 
अनुकूल भगवान्‌ दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते । । २६।। 


जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझ को 
निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभाँति 
लॉघकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिये 
योग्य बन जाता है ।। २६ ।। 





Hetoo whoconstantly worships Methrough 
the Yoga of exclusive devotion,—transcending 
thesethree Gunas,becomes eligible for attaining 
Brahma. (26) 


प्रसंग - फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिये सबकी एकता का प्रतिपादन करते 
हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं- 


Fd ee ता 





शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च । । २७।। 


क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का 
तथा नित्य धर्म का और अखण्ड एकरस आनन्द का 
आश्रय मैं हूँ इसलिए इनका मैं परम आश्रय 
हूँ ।। २७ ।। 

For, I am the ground of the imperishable 


Brahma, of immortality, of the eternal virtue 
and of unending immutable bliss. (27) 
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